कहीं भक्ति की कई अवस्थाएं होती है जो सब से ऊँची अवस्था वो है जब वो कुछ देखे ही
न सब जगह श्री कृष्ण को देखे और नंबर 2 वो भक्त है जो अलग अलग में अलग अलग सी
भावना रखे ईश्वर भगवान में भक्ति हो, प्रेम हो और भक्तों में मैत्री हो और मूर्खों
में कृपा की भावना हो दया की भावना हो उसको समझाओ विचार, ज्ञानी हो और जो दुश्मन
हो, दुश्मनी करता हो तुमसे उससे उदासीन हो जाओ अलग रहो तटस्त रहो फिर आगे कहते हैं
देखो भाई 1 और भक्त होता है बड़ा ऊँचा कहलाता है कक्षा का वो कौन भागवतों में उत्तम
है ये ये कैसे हैं इन्द्रियों के सब विषयों को ग्रहण करता है ध्यान 2 इंद्रियों के
सब विषयों को ग्रहण करता है का जितनी है सब का विषय बहुत करता है लेकिन न उसमें
उसको सुख मिलता है और न वो उसमे तृप्ति होती है वो रहता है अपने सुख में भगवान के
सुख में
